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च्ल सचिक्छा 


सरस्वत-पुत्र 


मन्दिर फ भीतर वे सवे धुले पडे उवडे अवक्पि, 
सुरे गरस 

मुषरस्वरीमे 

भति प्रगल्भे 

गति जातये रामनमि। 

भीतर सव गुगे, वहरे, अथहीन जरपक, 
निर्बोष, भयाने, नाट, 

पर वाहर जितने वच्चे उतने ही वडवोङे ! 


बाहर वह 

खोया-पाया, मेखा उजला 

दिन दिन होता जाता वयस्क, 

दिन-दिनं धंधा आघ से 

सुस्पष्ट देवत्ता जाता धा, 

पहचान रहा था स्प, 

पा रहा वाणी गौर वृत्तता शब्द, 

पर्‌ दिन दिन अधिकाधिक हकङाता था 

दिन दिन पर उस को पिग्घी बेघतो जातो थो 1 


मगनकेषार्द्रार 


वना दे, चितेरे 


बना दे, चितेरे, 
मेरे छ्एएक चिच्रवना दे] 


पहले सागर आक * 

विस्तीणं प्रगाढ नीका, 

ऊपर हक्चक से भरा, 

पवन कै थपेडो से आहत, 

शात दात्त तेरगो से उद्रेकित, 

फेनोमियो से टूटा हुमा, किन्तु प्रत्येक टूटने मे 
अपार शोभा ल्ि हुए, 

चच, उत्सृष्ट, 

-जेसे जोवन 1 

हा, पहले सागर जाक 

नीचे अगाध, अथाह, 

असरय दबावो, तनावो, खीचो मौर मरोडो को 
सपनो द्रव एकरूपता मे समेटे हुए, 

अस्षरय गतियो ओर प्रवाहो का 

अपने अखण्ड स्थैय मे समाहित किये हुए, 
स्वायत्त, 

अचचक्ल, 

-जेसे जीवन 

सागर आक कर फिर माक एक उच्छी हुई मची 
कपर मधरमे 

जहा ऊषरे भी मगाघ नीलिमा है 

तरगोिर्या है, हक्चल गौर टूटन है, 

द्रव है, दबाव दै, 


आगिनकेषारद्रार 


भोर उपे धरे हुए वह अविकल सुमता है 

जिस मे सब भादोखन स्थिर ओर समाहित हीते हैः 

ऊपर अवरम 

हषा का एक वुलवु्ता भर पीने को 

उच्टी हुई मच्छी 

जिस की मरोडो हुई देह वल्ली मे 

उस की जिजीविषा कौ उत्कट आतुरता मुखर है 1 

जैते तडिल्कतामे दो वादली फे वोच के सिचाव सब 
कौन जते है- 

वपने अनजाने, मेप्रसृत, असन्धीत सव 

गक जाति! 


उस प्राणो का एक बुलबुला मर षी लेने को-- 

उस अनन्त मीलिमा पर छये रहते ही 

जिस मे वह्‌ जनमी है, जियी है, पली है, जियेगी, 

उस दूसरी अनन्त प्रगाढ नीलिमा कौ भोर 

विदयुरलता कौ कौच की तरह 

अपनी इयत्ता की सारी आकर तडप के साय उच्छी हई 
एके मकेली मछ्लो । 


वना दे, चितेरे, 

यह्‌ चित मेरे लिए आकिदे। 

मिट कौ बनो, पानी से सिचौ, प्राणाकाडा को प्यापो 
उस भन्तहीने उदीषा को 

तू अन्तहीन कालके किषएु फचके पर टक दे 
वयोकि यह्‌ माँग मेते, मेरो, मेरीदैकिप्रणोके 
एक जिस बुलबुल की गीर मे हभ हं उदग्र, वहं 
जअन्तदीन काल तक मुज्ञे खीचता रहे 
मेँउदग्रहीषनारहंकि 

जाने कव~- 

चह मुन्े साखठे) 


१५ 


मौतरजागा दावा 


मत्तियाया 

सागर जहुराया 1 

सरग की पखयुक वीणा पर 

पवन ने भर उमग से याया 1 

फेन-क्ञाछर दार मखमशी चादर पर मचकर्तो 
क्रिरण अप्सरा भारहोन वेरो से धिरकी- 
जक पर आरूते की छाप छोड पल-पल वदती । 
दूर धुंधला विनारा 

जुम कूम भाया, उगमगाया क्रिया} 

मेरे भोतर जागा 

दाता 

वोला 

लो, यह्‌ सागरर्मने तुम्हे दिया 


हरियारी वरि गयो तराई पर, 

घाटी कौ पगडण्डो 

न्जायी मौर मोट हुई-- 

पर चचला रह्‌ न सकी, फिर उश्चको मोर श्चांक गयौ । 

छरहरे पेड को नयी रंगीलो फूनगी 

माकाश के भाक पर जय तिलक आंक् गयो । 

गेहं कोहरी वाल्योमेसे 

कमी राह की उजटी कमी सरतो कौ पलो कूर-्योतस्ना 
दिप गमी, 

कमो खलो पोस्ते कौ सहसा चौका गयो-- 

कमो खपु मोक्िपातौमी कौ चमकौ मीरदिप गयौ | 


खगन वै पारदयर 


मेरे भीतर फिरजागा 

दाता 

ओर मने फिर नीरव सकल्प किया 

छो, यह्‌ हरी भरी धरती--यह्‌ सवत्सा कामधेनु--म ने तुम्हे दी 
माक्राहा भी तुम्हे दिया 

यह्‌ बौर, यह अकरुर, ये रग, ये फू ये कोपे, 
ये दचिया कनी से मरी वाक्या, 
येमेनेतुम्देदी 

की-्वाको रेखा यह्‌, 

मेडो पर छाग-छीने ये किटोरते, 

यह्‌ तकया, गकखिथारा यह, 

सारसो के जोड, मौन खड पर तोरते- 
यहूरूपजोकेवलमेने देखा, 

यह्‌ अनुभव अद्धितोय, जो केवल मेँ ने जिया, 
सब तुम्हे दिया । 


एक स्मृति से मन पूत हो भाया । 
एक श्वद्धा से महूत प्राणो ने गाया 1 
एक व्यार का ऽवार दुनिवार बढ भाया । 
मे इथा नही, उमडा-उतराया, 

फिर भोतर 

दाता सिख आया! 

हसा, हस कर वुम्हे बुलाया । 

खो, यह स्मृति, यह्‌ शद्धा, यह्‌ हंसौ, 
यह्‌ आहूत, स्पशे-पूत माव 

यह्‌ मे, यह तुम, यह विना, 

यहं ज्वार, यह्‌ प्लवन, 

यद्‌ प्यार यह्‌ अद्व उमडना-- 
सय तुम्हें दिया 1 

सव 

तुमे 

दिया] 


भोग्भकषारदार ११ 


१्२्‌ 


पास शओौर दूर 


जो पास रहै 

वेहीतोस्वसे दुर रहे 

प्यारसेबारवार 

जिन सव नै उठ उठ हथ ओर जुकशुरु कर पैर गहे, 
वै हो दया, वत्र, स्नेही तो 

सव से क्रूर रटे] 


जो चकते गये 

टकरा कर हहौ पसरली तोड गये । 

प्रजोम््ि 

उनकेपगरोपमरे सूदते रहे, 

फिर अवहेखासे रौद गयै, 

उसकोवे दही मनजनिमे नयी खाददे गोड गये 
उसमेवेहौ एक अनोखा अक्र रोप गये । 
-जो चठ गये, 

जो छोड गये, 

जो जडे काट, मिट्टी उवाट, चुन चुन कर डाक मरोड गये 
वे नहर खोद कर अनायास 

सागरसे पागर जोड गगरै। 

मिटा गये अस्तित्व, 

किन्तुवे 

जोवन मुक्च को सीप गये। 


मगन के पार हार्‌ १३ 


प्ह्यान 


तुम 

वहीथौ 

किन्तु ठलती धूप का कुर सेर था-- 
दरतो उमर के दाग उसने घोदियेये। 
भूक थी 

पर 

वन गयी पहचान-- 

भ भीस्मरणसे 

नहा आया । 


१४ भगिनकं पारद्राट 


सीलं काकतिनाय 


क्षीर का निर्जन किनारा 

अर वह सहसा छे सन्नरटि का 
एकक्षण हमारा 

वैसा भुयस्ति फिर नही दिखा 

येसी क्षितिजे पर सहमौ सी बिजरी 
चैसौ कोई उत्तार जहर भौर नदी भथी 
ने वेसी मदिर वयार कभी चटी । 


वैस कोई शक्ति अकल्पित भोर अथाचित 
फिर हम परनहो छायो} 

चैभा कछ ओरचछखी कलने 

हमारे मदे हुए लिये पर नदी लिखा। 


ससा अभिसचित, अभिमन्द्ित, 
सधनर्तम सगोपन कल्पान्त 
दुसगा हमने नही जिया । 

देसो दीतक अनल दिवा 

न फिरजयो, न चिर-काछपलो, 
नेहमसे सेमली । 


याकि मपे को उतना वेसा 
हेमो ने दुपारा फिरनेहो दिया? 


सगत पार दार १५ 


अन्तर॑ग चेहय 


अरे ये उपस्थित 

चेरते, ूरते, टेरते 
खोग--लोग--लोग-खोग 
जिन्हे पर विघात्ताने 

भरे लिएदिया नही 

निजी एक अन्तरग चेहरा । 


अनुपस्थित केवर वे 
हिरते, भगोरते 

खोचनदो 

निहित निजीपन जिन मे 
सब चेहरो का, 

ठहरा । 


वातायन 

ससृत्ति से मेरे रागवन्धके। 
रोचन दो- 

सम्पृक्ति निविडकी 

स्फटिक विमल वापियां 
मचंचल 

जल 

गहुरा-- गहरा-गह्रा + 


गिनि कं षारद्रार 


प्रायी रहि 


दूर सागरषार 
पराये देश की अनजानी राह । 
पर शीखवान्‌ तस्मो की 
गुर, उदार, 
पटचानी हुई छह । 
छनी हई धूप की सुनो कनी का बीन, 
तिनके की कु अनी मनके सो वीध, गूंध, फेरती सुभिरनी, 
पू वैटी 
कहा, प्र कहा वं ममतामयी बाहं ? 


ागनके पार द्वार १७ 
४ 


सौगत बे कार 


\ एके उदास समि 


सूने गलियारो कौ उदासौ 1 
गोखो मे पौलो मन्द उजास 
स्वय भूर्छासी। 

भको हारौ सि, चासी । 


चिमटो से जकडौसौी नभकीयिगलीमे 
ताये कौ विसरी सुहया सी । 

याद भपने को टयोल्ती 

सहमौ, रिर्की, प्यासी ] 


हा, को आ कर निश्चय दिया जलायेगा । 

दिपता क्षिपता लुग्धक सूते मे कभी उभर आयेया । 
नेगी कारी डाली परनोरव 

धुंधला उजला पी सैडरायेगा 1 

हा, ससौ हौ सासो सै रोत गया 

अन्तर भी भर आयेगा । 

पर वह्‌ जो बीत गया-जो नही रहा- 

वह्‌ केसे फिर भायेमा ? 


आगन के पार द्वार १९ 


२० 


अदुमक-पररिपक्ते 


मा टम नहौ मानते- 

अग्ी दीवा परमेरेसे 

हम वह्‌ गाने वाखा टोनकालट्टू 
गे ही केगे- 

नह, हम नही जानते- 

हम कछ नही सूनेगे । 


कल गुदियों का मेाहै, मा 
मुज्ञे एके दो पसे वाली 
कागजकीफिरकोतोलदेना। 
जच्छ मे लट्‌ नहो मागता-- 
तुमबमदोपेमसे देदेना। 


-मच्छा, मा, मुन्ञे खलो मद्यो दे दो-- 
मेँ कुछ नही मागूगा 

मेले जाने का हेठ नही ठानूगा । 

जो कहोगी मानूगा । 


मागन के पाटदरा्‌ 


सूनी सी संम्िएक 


सूनीसी सान्न एक 

दवे पव मेरे कमरे मे भायो थी । 
मुक्ञकोभी वहा देख 

थोडा सक््‌चायी थो । 

तभो मेरे मन मे यह्‌ वात अयौ थौ 
कि ठीकेहै, यह अच्छो है, 

उदास है पर सच्ची 

इसो को सौवली छाह मे कुछ देर रगा 
इसी की सास की लह्र पर वहुंगा । 
चुपचाप इमी के नरव तद्वो कौ 
खाक छाप देखता 

कू नही क्हुगा । 


पर उप सलोनी के पोप 

घुस भायौ धिजलो कौ वत्तिया 

बेह्या धटड-घड गाडिया को 

मानुपो कौ खडो-वडी वोलिया । 

वेह रको तो नही, आयी तो आ गयो, 
पर साथ-साथ मुरक्ञा गयौ 1 

उप्त कौ पहर ही मद्धिम भरुणालो पर 
धुटेन की एक स्माह सौ छा गयो 1 
--सोचा था दु नहौ कंटुगा 

कुछ नही कहा 

पर मेरे उस माव का, सक्ल्पका 
यस, इतना ह रहा ! 


यागनके पार द्वार 


र्‌ 


यह्‌ नही वह्‌ न कहना था 

जो कि उस को उदास पर सच्चो सुनाई मे बहुना था 
जो अपनेहीभपनेनर्हुनेको 

तद्गत्त हो सहना था 1 

यह तो वस रंध कर च्ुप रहनाथा। 


योन जानि कव कहाँ 

वह्‌ साह 

ओज्ञल हो गयो । 

मीर मेरे लिए यह्‌ 
सूनेनरहनेको 
रीतेनहोनेकी 

वाक्च अनुकम्पा समाज को 
कित्तनी बोक्चक हौ गयी 1 


ष्र्‌ मागन कै पार दार 


एके प्रर्न 


ज्रिनओंमोफोतुमने गहरा वतचायायथा 
उनसे मर-भरमेने 

ग्प तुम्हारा पिया) 

जिन्त काया को तुम रस्याय से भते वतत्तिये 
उषकेरोमरोमसेर्मेने 

गन तुम्हारा किया । 


जो प्यार--कहा था तुम ने हौ--है सारततत्व जोवने का, 
वही मनामय, निर्विकार, चिर सत 
मेनेतुम्हे दिया। 


यो 

तुम से पायी ज्योति लिला के शुध वृत्त मे 
मनेभपना 

पल-पल जलतां जीवनं जिया 

पर तुम ने--नुम, गुर, मखा, देवता ~~ 
तुमने श्रयो क्या) 


सगन बे पार द्वार २३ 


४ 


अंधेरे अकेले घरमे 


अंधेरे अकेले घरमे 

अंचेयै भके रात ! 

तुम्हो से लृक-छिप कर 

आज न जाने कित्तने दिन वाद 
तुम से मेरी मुकाकात । 

ओर इसञकेलेसनटेम 
उठती है स्ह्‌-रह्‌ कर 

एक टीस सी अकस्मात्‌ 

कि कहने को तुम्हे इस 

इतने घने गकेरे मे 

भेरे पास कुछ भी नही है बात । 


वयो नही पटले कभी मे इतना गंगा हमा ? 
मयो नही प्यार के सुधमृलेक्षणोमे 

मुञ्ञे इस-तीखे ज्ञान ने चुभा 
किखोदेनातो देना नही हदीता- 

भूर जाना ओर, उप्सग है भोर बात 

कि जव तक वाणी हारी नही 

ओर वह्‌ हारमेने अपनेमे पूरो स्वीकारी नही, 
अपती भावना, सवेदना भी वारो नही- 
तब तक वह्‌प्यारभी 

निरा सस्करार दै, सस्कारी नही) 

हाय, कितनी ज्ञीनी नोटमे 


आंगन वे षार द्वार 


रते रहे भारोक के सोते मवदात- 
मौर मुष्षे षेरेरही 

भेपेरे यके धर मे 

भेधेरौ अक्खो रातं 1 


गनिकेषार दार 
॥ 1 


२५ 


चिद्िानेद्ये कदल्य 


मेनेकहा 

कि "चिडियाः 

मँ देवता रहा- 

चिडिया चिडिया ही रहो । 
किर किर देखा 

फिर फिर बोला, 

"चिडिया' 1 

चिडिपा चिदा हौ रही 


फिर--जाने कव-- 

मेनेदेखानदी 

भूर गया थार्मक्षणभरकोतकना !-- 
मे कुर बोला नही-- 

खोगयौ थीक्षग भर को स्तवब्प-चक्रित सो बाणी, 
दाब्द गये ये विखर, फटी छीमो से जेन 
फट वक्रखो जाते दहं बीज 

जनयना रवहीना धरती मे 

होने को भकुरित भजने-- 

तव-~-जाने क्व-- 

चिब्यानेहीकहा 

कि चिडिया' 1 

चिब्यानेहीदेवा 

वह्‌ चिडिया थी! 

चिडिया 


२६ आनक पारद्रार 


चिद्या नहीर्दीहैत्तवसे 
मेमीनहीर्हामे 

कंविह। 

कहना सवे सुनना है स्वर केवल सत्नाटा 1 


कही वटे गहरेमे 
सभी स्वैर है नियम, 
सभी सजन केवल 
मचल पसार वरलेना] 


आग्रन के पार्‌ द्वार 


२७ 


अन्त सलिला 


रेत का विस्तार 

नदो जिसमेखो गयो 
कश धार 

क्लरामेरे आसुजाकाभमार 
मेरा दख वन, 

मेरे समीप अगाव पारावार 
उसने सोषव सहसा लिया 
जैसे लूट ठे बटमार 1 
मौर फिर आक्षित्तिजि 
खहरीला मगर वेष्ट 

सुखी रेत का विस्तार-- 
नदी जिसमे खो गयी 
कुश-धार 1 


किन्तु जव जये जहा भौ जिसने कुरेदा 
लमी पायी भौर खोदा-- 

हुआ रम सचार 

सितिता हज गड्ढा मर गया । 

यो जाना पान्थ 

जो भी क्ठान्त आया, स्काठे कर आन, 
स्वस्पायाससे हो शन्त 

अपनी प्यास 

इस सेकरगया 

खीच म्बी सास 

पार उतर गया 


गन षे पादद्रार 


अरे अन्त सच्छिटैरेत 

सनमिनत पैर ते रादौ हई अविराम 
फिर भौ घाव मपने आप भरती, 

पडो सञ्जाहीन, 

धूसर गौर, 

निरोह्‌ मौर उदार 1 


जगन के पार दार 


२९ 


३० 


संसिका पुतला 


वासना को बाधते को 

तूमडी जो स्वर तार चिरात है- 

आह्‌ 1 उसी मे कसी एकान्त निविड 

वासना थरथराती है । 
तभीतो साप की कुण्डली हिलती नहौ- 
फन डोकता है । 


कभी रात मुक्ञे घेरती है, 

कभी मे दिनकोटेरताह, 

कभी एकं प्रमा मृज्ञे हेरतो है, 

कभी म प्रकाश-कण विखेरता हं । 
केसे पटह्चानू कव प्राण स्वर मुखर दहै, 
कब मन वोरुता है ? 


सास का पतला हमे 
जरासेर्बेधाहंमौर 
मरणकोदेदियागयाहं 
परषएकनोप्याररहैन, उसीकेदारा 
जीवस्मुक्तर्म किया गया हुं] 
काल की द्वह गदाकोएक 
कौतुक भरा वाक क्षण तोल्ताहै1 


मांगने पार्‌ ढर्‌ 


न्तन्ननान्ल दिल्छा 


१ 


यह्‌ महाशून्य का ्िविर, 

भसीम, छा रहा ऊपर 

मौचे यह महामन को सरिता 
दिग्विहीन वहती है । 


यह वौच-अधर, मन रहा टटोल 

प्रतीको की परिमाां 

मात्मामनजोमपनेहीसै 
सुरती रहती है 1 


ख्पौ मे एक गरूप सदा खिलता है, 

गोचर मे एक मगौचर, अप्रमेय, 

अनुभव मे एव अतीन्द्रिय, 

पुख्पो के हर वैमव मे ओोक्ञछ 
अपोष्येय मिक्ता टै 1 


मे एक, शिविर का प्रहरी, भोर जगा 
अपने को मौन नदी के खडा किनारे पाता हूं 
मे, मोन मुखर, सव छन्दो मे 
उस एकं मनिर्वच, छन्द मु को 
गतिाहैं। 


आगनके पारद्रार ३३ 
५ 


॥: 


चनमे एक ज्ञरना वहता है 
एक नर-कोकिल गाताहै 
वृक्षो मे एक ममर 

कोपलो को सिहुराता है, 

एक अदुश्य क्रम नीचे ही नीचे 
ज्लरे पत्तो को पचाता है1 
अकूर उगात्ता है । 


भँ सोति के साय चहता हु, 

पक्षो के साथ गाताहु, 

वृक्षो कै कोपको के साय धरयराता हं, 

मोर उसी अदृश्य क्रम मे, भोत्तर हौ भीतर 

इरे पत्तो कै पाथ गलता मौर जीण होता रहता हं 
नये प्राण पाता हूं । 


पर सबसे अधिकर्म 

उनके सने के साय मोन ह- 

क्योकि वही मुज्ञे वतकाता है किम कोनर्ह, 
जोडता ह मक्ष को विराट्‌ से 

जो भौम, मपरिवत है, अपौरुपेय है 

जो श्रव को समोताहै। 


मोनकादहीसूत्र 

किषो अथं को मिटये विना 
सारे शब्द क्रमागत 
सुमिरनो मे पिसेता है 1 


लंगन के पारद्रार 


३ 


समता ह गान के स्वर 1 
महूत से द्रुत, वार-चपल, तार, 
एके भव्य, मन्द्र गृन्मीर, वलवती तान के स्वर। 


मेवनमेहूं। 

सव ओर धना सम्रादाछायाहै। 

तमे क्वचित्‌ 

कहो मेरे भीतर हो यह कोई संगीत वृन्द आया है 1 
यन खण्डोकौदिशादिदासे 

गूज-गूंज कर माति है भावान के स्वर ! 
भीतर अपनी शिराशिरासे 

उस्ते हं भाह्लाद भौर सम्मानके स्वर। 
पीठे, मध-ईवे, अवसान के स्वर । 

फिर सव से नीचे, पीठे, भोतर, ऊपर, 
एक सदूप्र भालोक-विद उन्मेष, 
चिरन्तन प्राणै स्वर । 


सुनता हूं मानवै स्वर 
यत पे दत, बाल-चपल, तार, 
एक भव्य, मन्द गम्भीर, बख्वतो तान कै स्वर । 


लगने परद्रार मेष 


किरण जव मुञ्च पर त्षरौ 
मेनेकहा। 

मे व्र कठोर हु 
पत्थर सनातन । 


किरण वोलो * 

भला ? रसा 1 

तुम्दी को तो खोजती थो मँ 
तुम्ही से मन्दिर गढेगी 
तुम्हारे जन्त करण से 

तेज फो प्रतिमा उकेरगो 1 


स्तम्ध मुञ्च को 
किरणने 
अनुराग से दुरा ल्या । 


अगनकेपारद्वार 


५ 


एक चिकना मौन 
जित मे मुखरत्पत्तो वासनाएं 
दाह खोत्ती 
लोन होती दहै 
उसोम रवहोन 
तेरा 
गजता ष्टन्द 
छत विक्तप्त होता है। 


एक फले घोर की सी रतत 
जिसमे रूप, प्रतिमा, मूर्तियां 
समर पिघल जती 

मोट पातो 

एकर स्वप्नातीत, रूपातीत 


पुनीते 

गहरी नीद कौ । 
उसीमेसेतु 
यदा कर हाथ 
सहसा खीच लेता- 
गले मिलता है । 


मागनिकेपारद्रार ३७ 


रा्तमेजागा 

अन्धकार की सिरकीके पीडठेसे 
मुने रगा म सहसा 

सुम पाया सनाटे की कनवतिां 
धीमी, रहस, सुरीरी, 

परम गीत्तिमय । 


जर गीत वह्‌ मुञ्च से वो, दुनिवार, 

अरे, तुम जमी तक नही जागे 

ओर यह मुक्त स्रोत सा समी गोर वह्‌ चला उजाला 1 
अरे, मभागे- 

कितनी वार भरा, अनदेवे, 

छक छरक वह्‌ गया तुम्हारा प्याला ? 


मँ नै उठ कर खोक दिया वातायन-- 
ओौर दुवारा चौका 
वह्‌ सन्नाटा नही- 
क्रोखेके बाहर 
ईदवर गाता था। 
दसी बीच फिर 
वाढ उपा की आयो 1 


३८ आगमे पारद्वार 


७ 


हवा फी से उदो, यहो-- 

ऊपर दही ऊपर चरो गयो 1 

पयसोयाहौो रहा 

किनारे केक्ुप चाकेनहौ 

ने कपी डल, न पत्ती कोई दरको । 

अग छग लपु मोसनवृद भी एकन ढरको 


वन-सण्डो मे सधे खंडे पर 
अपनो कंचार्ईमे खोयेसे 
चौड 

जाग कर सिहर छठे 
सनसना गये । 

एकस्वर नाम वही अनजाना 
सायदह्वा के 

गागये। 


कपरही ऊपर 

जो हवा ने गाया, 

देवदारुते दृहुराया, 

जो हिम चोटियो पर क्षलका, 

जो साक्ष के माकादा से छल्का-- 

यह किस ने पाया 

जिस ने आयत्त करने की अआकाक्षा का हाय बढाया? 


्मागवके पार द्वार ` ३९ 


४० 


क अ 
दे दिये गये हृदय मे उतरा, 

मेरे स्वीकारी ्भपुमेदल्का 

वहु मनजाना अनपहचाना हौ भाया ॥ 
वह्‌ इन सव के-मोर मेरे माघ्यमसे 
अपने मे भपनैको काया, 

अपने मे समाया । 


अगन के पार दाद 


र 


जितनो स्फोति हयत्ता मेर क्षल्वाती है 
उतना हौ मेप्रेत हं) 

जितना शूपाकारप्ारमय दीप रहा हू 
रेत ह। 


फोड फो षर जितने को तेरो प्रतिमां 
मेरे अनजाने, भनपहचाने 

अपने हौ मनमाने 

अक्रुर उपनाती है-- 

यस, उतना मे तेत ह । 


मरगनके पार दार ५४१ 
६ 


र 


९ 


जो वहत तरसा-तरसा कर 
मेघसे वरमा 
हमे हर्साता हमा, 

मादा मे रीत गया1 


आह्‌ 1 जो हमे सरसाता है 
वह छिपा हुमा पानी है 
हमारा इस जानो पहुचानी 
माटी के नीचेका। 
-रीतता नही 
बीतता नही । 


जगन के पारद्रार 


१० 


धुन्ध से ठेको हृद 
गरितनी गहरी वापिका तुम्हारी 
कितनी कषु अजली हमारी । 


कुहरे मे जहां तह ज्हुराती सौ कोई 
छाया जब-तव्र दिख जाती है, 
उत्कण्ठा को ओक वही द्रव भर बोढा तक राती है- 
विजली को जलती रेखा सी 
कण्ठ चीरती छत तक विच जाती है ! 
[फर ओर प्यास तरसाती हैः 
फिर दीठ 
धुन्व मे फक खोजने को टकटकी छगाती है । 
भातुरता हमे भृराती है 
कितनी लघु जजची हमारो, 
कितनी गहरी यह्‌ धुन्ध ठंकौ वापिका तुम्हारी 


फिर भरते दै मोक, 
ठहर का वृत्त फेर कर हो जता है मोन्षल, 
इसी भाति युग-कल्प रिति कर गये हमारे पर परल 
--वापीकोजो धुन्वदढेकेहै, छाचेतीहै 
गिर गह्वर भी अविरल 1 
कितु एक दिन खुर जयेभा 
स्फटिक मुकुर सा निमेरु वापी का त, 
आशा का आग्रह हुम किय है वेकर- 
धुन्ध ठको 
कितनी गहर वापिका तुम्हारी, 
कितनी छघु अजली हमारी 1 


किन्तु नही क्या यही धुन्ध है सदावतं 
जिस्म नोरन्ध्र तुम्हारो कृश्णा 


सगनिकषारहार ४२ 


यैटती रहती है दिन याम? 

कभी क्षपिः जाने वालो खयाही 

अन्तिम भाषा सम्भव-नाम ? 

करणा घाम | 

योज मन्व यह्‌, मार सूत्र यह्‌, गहराई का एक यहो परिमाण, 
हमारा यही प्रणाम । 


धुन्ध टकी ध 


कितनी गहरो वापिका तुम्हारी- 
रघु अजलो हमारी । 


अगिनके पार्द्वा 


४६ 


१२ 


अरीभोबात्मारो, 
कन्या भोरी कवार 
महाशून्य क साथ मावर तेरी रच गयी } 


अव सेतेरा कर एक वही गह्‌ पयेगा- 
सम्भ्रम-अवगुण्ठ्ति अगोको 

उस्काही मृदुतर कौतुहल 

प्रकाश की किरण छुभायेगा 

तुक्च से रहस्य को बात निमृतमे 

एक वही कर पायेगा । 

तरु उतना, वेसा समस्नेगो वह जैसा जो समन्लायेगा । 


तेरा वह्‌ प्राप्य, वरद कर उस का तुञ्ञ पर जो वरसायेग । 
उद्य, उसे जो भावे, लक्ष्य, वही जिच ओर मोड दे वह-- 
तेरा पथ मुड मुड कर सोधा उस तक ही जायेगा 1 
तु भपनी भी उत्तनी ही होगी जितना वहं अपनायेगा 1 
भोभात्मारी 
तू गयी वरी 
महेाशून्य के साय मावर तेरी रचौ गयी 


हा, छूट चखा यह्‌ धर, उपवन, 
परिचित्त-परिगण, मे भी, आत्मीय समी, 

पर खेद न कर, हम ये इतने तक के अपने-- 

हुम रचे ह मये ये यथाथं आचे, माघे सपने-- 
अखं भर करके फेर, ओर मर थजलि दे विखेर 
पीेकोपूल 

स्मरण के, श्रद्धा के, कृतक्ञता के, सय के- 

हम नही पूते, जो हो, बस, मत हौ परिताप कमो) 


जगन कंपारद्रार 


जा मात्मा, जा 

कन्या--वपुका- 

उसकी अनुगा, 

वह महाशून्य हौ भव तेरा पय, 
लक्ष्य, अन्न-जक, पालक, पति, 
आलोक, धमं 

चुञच को वेह एक मात्र सरसायेगा 1 


मोबगात्ारौ 
तु गयो वसै, 
सो सम्पुक्ता, 
ज परिणौता 
महादान्य के साथ भावरे तेरो रचौ गयी 1 


मागनकेपार द्वार 


१२ 


उकेरी भौर भकेरो ॥ 
प्रियतम धीर, समुद सम सहने वाला, 
मनचलो सहैखो 1 


मकेलां 

वह्‌ तेजोमय दहै जहा, 

दीठ बेवस ज्ुक जाती है, 

वाणो तो क्या, सन्नटेत्तक्र को गूँज 
वहा चुकजातीहै) 

शोतरता उप्त को एक छुअन भरसे 
सारे रोमाच हिङ्ति करदेतो टै, 
मन के दुत रथ कौ अविश्रान्त त्ति 
कभी नही उस का पदनेख तक परिक्रान्त कर पातौ है । 
यह्‌ 

इसलिए 

सकेखा । 


अकेली 

जो कहना है, वह्‌ भाषा नह मागता । 

दस लिए क्रिसी की साक्षी नहो मागता, 

जौ सुनना है, वह्‌ जहां करेगा तेज भस्म कर उारेगा- 
तब कंसे कोद उसे स्ेलने के हित पर से सा्ञा पालेगा? 
वह्‌ 

इस छिएु निरस्त्र, निवसन, निस्ताघन, निरीह 

इस किए 

उकेरी । 


मागन कै पार द्रवरः 


१४ 


वहु धीरे घौरे माया 
सधे पेयो से चला गया1 


विसी ते उसके दुमा नदी! 
उष शसग को मटकाने को 
फोई करन उल । 


उसकी आंखे रही देखती सव कु 

सव कुछ फो वात्सल्य भाव से सहराती, असोसती, 
पर ठेते, कि भयानां है सव कुछ, शिशुवत्‌ मबोघ । 
अटक नही दौढ वह्‌, 

असे तृणन्तर को दूती प्रभात की धूष 

दीठ भी भागे ची गयी 1 


आगे, दूर, पार, मागे को, 

जहा गोर भी एक असग सधा वैखा है, 

जिस कौ दीठ देखती सव कु, 

सव कुछ को सदाती, दूलराती, भसीसती, 
उस को भी, शिशुवत्‌ भबीघ को मानो-- 
किन्तु जटकती नही, ची जाती है अगे 1 


भागे? 

हा, आगे, पर 

उससे भागे सय भायाम 
धूम चुम जाति है चक्राकार, 
उसी तक रट 

समाहित हौ जतेहै। 


मंगनमे पारष्टार ४९ 
# 1 


१५ 


जो कु सुन्दर या, प्रेय, काम्य, 
जो अच्छा, मंजा-नया था, सत्य मार, 
मे वी-बीन कर लाया । 
नैवेद्य चदाया 
पर्‌ यह ष्या हुजा ? 
सवं पडा-पडा कुम्दलाया, सूल गया, मुरक्ञया 
कुछ भीतो उसने हाथ वडा कर नहो लिया 


गोपन लउजा मे लिपट, सहमा स्वर भीतरसे माया 
यह्‌ सव मनने किया, 
हृदय ने कुछ नहो दिया, 
थाती का नही, अपना दहो जिया । 
इस लिए आत्मा ने कु नदी दुभा 1 


केवल जो अस्पृश्य, गद्यं कह 

तज आयी मेरे अस्तित्व मात्र की सत्ता, 

जिस के मय से त्रस्त, ओढती काटो घृणा इयत्ता, 
उतना ही, वहो हलाहल उस ने लिया । 

मोर मुच्च को वात्सल्य भरा आशिष दे कर ।- 
मोक भर पिया। 


यगनकेपारद्रार 


१६ 


मेकवि हुं 
द्रष्टा, उन्मेष, 
सन्वाता, 
अथवा, 

मँ एतग्यय ॥ 


मे सच लिखता हूं 
लिख-लिख कर सव 
कुठा केरता जाता हं! 


तू काव्य 

सदा वेष्टित यथाथ 
चिर तनित, 
भारहीन, गुरु, 
अब्यय । 


तुख्लताहै 
परह्रचछ्लछमे 

तू भौर विशद, अभ्नान्त, 
अनूठा होता जाता है । 


भगव के पार द्वार ९१ 


१७ 


न कुछ मे से वृत्त यहु निकला किजोफिर 
शून्य मे जा विय होगा 

किन्तु बहु निस शून्य को बाधे हृए है- 
उस मे एक रूपातोत ठण्ड ज्योति है । 


तब फिर शून्य केसे है--कहां है ? 
मुञ्चे फिर आतक किषकारहै? 


शून्य को भजता हुभा भीमे 
पराजय को वरेजता हूं । 
चेतना भेरी विना जने 
भ्रभामे निमजतीहै 

भे स्वय 

उस उधोति से मभिपिक्त 
सजता हुं । 


आगन केपारद्राद्‌ 


१८ 


अधकारमे चकल्ली गयी है 
काटी रेषा 
दूर दुर पार तक। 


इसी लीक कोथामे मे 
टता भायाहं 
चास्वार ह्वार तक 


टिठिक गया हू वहां 
खोज यह दे सकती है मार तक । 


चलने की है यही प्रतिज्ञा 
पटु सकूगारमै 
प्रहमाश कै पारावार तक, 


व्यो चलना यदि पय है केव 
मेरे अन्धर्कारसे 
सव के अन्धकार तक ? 


--याकिलाचकरहीउसको 

पहुंचा जावेगा 

सव कृ धारण करने वाको पारमिता कषणा तक- 
निर्वेयक्तिकि प्यार तकर ? 


खगन के पार दार ५३ 


१७ 


न कुछ मे से वृत्त यह निक्लछाकिजोषफिर 
शून्य मे जा विल्य होगा 

किन्तु वह्‌ निसं शृन्य को वषे हुए है- 
उस मे एक रूपातोत ठण्डो ज्योति है 1 


तब फिर शत्य कैसे है-क्हा है ? 
मुन्ञे फिर मतक किक्िकादै? 


शत्य को मजता हुभा भीमे 
पराजय को वरजता ह 1 
चेतमा मेरी चिना जाने 
प्रभामे निमजतोहै 

म स्वय 

उस ज्योति से अभिषिक्त 
सजता ह । 


५२ आँगन के पारदा 


१८ 


अन्धकार मै चली गयो है 
कारी रेखा 
दररदुर पार तक । 


इसी छोककौथामे मे 
चदता आयाहें 
चार-वारं द्वार तक 


ठिठिक गया ह वहाँ 
खोज यह्‌ दे सकतो है मार तक । 


चलने की है यदी प्रतिज्ञा 
पहुंच सकूगाम 
प्रकाश के पारावार तक, 


क्यो चता यदि पथ है केवकं 
मेरे मन्धकारसे 
सव के अन्धकार तक? 


--याकि्खचकरहौउसखको 

पहुंचा जावेगा 

सवे कुछ धारण करने वारो पारमिता कर्णा तक -- 
निर्वैयक्तिक प्यार तकर? 


गने पारद्वार ५१ 


१९ 


उस बौहड कालौ एक शिखा पर वेढा दत्तचित्त-- 
वह्‌ काक चोच से छिखता ही जाता ह मविश्राम 
पल-छिन, दिन-युग, भय चास, व्याधि-ज्वर, 

जसा मुट्यु, 

वनने मिटने के कल्प, मिलन विक्ृडन, 

गति निगति विलय के 

अन्तहीन चक्रान्त । 


इस धवल शिका प्र यहु मालोक-स्नातः 

उजला ईदवर-योगी, अक्लान्त शान्त, 

अपनी स्थिर, घीर, मन्द स्मिति से वह सारौ लिखत 
भिता जाता है 


योगी । 

यह्‌ स्मिति मेरे भीतर छिखदे 
भिट जाय समो जो भिटता है 1 
वह मलम्‌ होगी 1 


भाँगन वे पारद्ार 


२० * 


दृह कौ मोट बैठे 
यृढेसेमेनेकहा 
मृज्ञे मोत्ती चाहिए 


उसमे दशाया किया । 

पानीमे कृदो । 

मने कहा मोती मिकेगा ही, इसका भरोसा क्षा? 
उसने एक मूड बालू उडा मेरौ ओर कर दी । 
मनेकहा इसमे से भिकेगा मृज्ञे मोती? 

उ्षने ए ककड उठाया ओर 

अनमत भाव से मृक्षे दे मारा। 


भे ने वडा जतन दिन्वति हए उत्ते वोन च्या 
सोर कहा यही क्या मोती है- 
मापिका? 


धोरे घौर कषुका माया ऊचां हमा, 
मुडा वह मेरो भोर । 
सागरसो उसके भोयो 
सदियोकौरेती पर 
इतिहास को ह्षामो को किक्ततासी 
नेन-कोरो कौ शरिया । 
योखा वह 
( पौसी एक सोयो हुई हवा उन 
पादुमोकेटहामेे,घासोमेतते 
सर्पि सी फिमलो चलो ययी } 
नह्‌ 

सापे पार दार ५५ 


याकिनहीक्यो? 
भद्रके भीतर 
पर्थर था 

पत्थर के भीत्तर 
पानीथा 

पाती के भीतर 
मेदक था 

मेढक के भीतर 


अस्थियां थो यानी मिद्रो-पत्यर था, 
सहु कौ धार थी यानी पानीधा, 
इवास था यानौ हवा थी, 

जीव था--यानी मेदक था1 


भोती जो चाहते हौ 


उस की पहचान अगर यह नही 
तोओौरक्यारहै? 


मभ्व्द श द 


२१ 


यदी, हा, यही-- 

किंमोर कोर वची नह र्दी 
उस मेरी मधु मद-भरो 

रातत की निक्लानी 

एक यहं ठीकरे हा प्याला 
कहता है-- 

जिसे चाहो तो मान छो कहानी } 


ओर दे भी क्या सकता हूं ट्वाला 
उस रात्तका 

या प्रमाण अपनी वतका? 

उस धूममुक्त कम्पहीन 

अपने हौ ज्वलन के हुताशन के 
ताप रुर केन्द्रःवृत्तमे 

उस युग-साक्षात्‌ का ? 


यौषहीतोधार्खा 

परर्मेनेजो दिया, जो पाया, 

जो पिया, जो गिराया, 

जो दाता, जो छटकाया, 

जो नितारा, जो छना, 

जो उतारा, जो चढाया, 

ञो जोडा, जो तोषा, जो छोढा-- 
स॒यफाजो बु हिसाव रहा, मे नेदेव 
कि उसी यत-ज्वालामे भिर गया 
मौर उघी क्षण मुके ख्याकि मरे, मेँ त्तिरगषा 
लेक है, मेरासिरफिर गया) 


क्षौमे पारद्रार ५४७ 
८ 


५८ 


मे मवार ह, अपल्क हूं | 

मेरे पास जीर कुछ नही दै 

तुम भी यदि चाहो 

तोदुकरादो 

जानता हूं करि म मीतो ठीकरा हूं । 
शौर मुन्े कहने को क्या हो 

जव भपने तदं खरा हूं ? 


मदत के राष्ट्राद्‌ 


र्‌ 


मो मूति। 

वापनामो के विख्य, 

अदम भाकाक्षा के विश्राम । 
वस्तु-तत्त्व के भन्वन से दुटकारि के 
भो दिखामूत सकेत, 

मो आत्म साक्ष्य के मुकुर, 
प्रतीको के निहिता 1 
सत्ता-करणा, युगनदध । 

मो मन्त्रो के शक्ति-स्ोत, 
साधना के फल के उत्सग 
मो उदृगतियो के मायाम + 


मो निश्छाय, मख्प, 
भरप्रतिम प्रतिमा, 
मोनिच्रेयस्‌ 
स्वयसिद 1 


आगाद परद्र ५९ 


२३ 


व्यथा सव कौ, 
निविडतमं एकान्त 
भेरा 1 


कंलुपसवका 
स्वेच्या महूत, 
सद्य घोतत अन्त पूत 
बल्िमेरी1 


ध्वान्त इस अनसुलक्च समृति के 
सक्ल दौवल्य का, 

शक्ति तेरे तीक्ष्णतम, निमम, भमोघ 
प्रकाश सायक की। 


९० आायनके पारद्रार 


भट. 


उती एकान्तमे घर दो 

जह पर सभी अं 

वही एकान्त सच्चा है 

जिसे खव छू सरकं ! 

मुक्षकरोयहौवरदो 

उसी एकान्त मे घर दो 

कि जिसमे समी भारवे 

मेन भाङं। 

नदीम्‌ मीसकूःनिस्को 

मुशेदीजो द्ुए, धेरे समो के । 

वयोकरि जो मुक्ष से छमा जा सका- 

मेरे स्पश से चटका-- 

नहीहै आसया, वह छत्र कच्चाहै 

वही एकान्त सच्वा है 

जिति चमे मे चक्तो में पलट कर टूट नाठं। 

लोट कर फिर वहौ भाङे 

किन्तु पाठे 

जोत राहि वहर्मेनहीहै 

सभीर्हैवे\समो वहभीजोकरिइसकावोध 
मुक्षतकषासका) 

उसी एकान्त मे घर दो- 

यही वरदो) 


गाङ पार एर ९१ 


२५ 


सागर मौर धरा मिलते थे जहा 
सन्धि-रेखा पर 
मैवेठाथा1 


नही जानता 
क्यो सागर था मौन । 
कयो धरा मुखर थो 1 


सन्धि रेख पर वेढा मे अनमना 

देखता था सागर को 

किन्तु धरा को सुनता था! 

सागर की लहरो मे जो वु पठता था 
रेती कौ छहरो पर छिखता जाता था॥ 


नही जानता 
क्यो 


मेबठाथा। 


पर वह्‌ सब तब था 
जब दिनिथा। 

फिरजब 

घरती से उन हमा सुरजन 
तपते-तपते दो जीणं 

भिरा सागरमे-- 

तब सन्ध्या की तीखी किरण एक 
उठ 


सगनके पारदा 


मुञ्चे विद्ध करतो सायक सौ 

उसी सन्धि रेखा से वाध 
अचानक इव गयौ 1 

फिर धीरेधोरे 

रात धैरती भयो, फेर गयी 
फिर अन्धकारमे 

मौनहो गयी धय, 

मुखर हौ सापर गाने ल्गा गान) 


मुज्ञे मोर क्रु रखने-सुनने 

पठने लिपिने को नही रहा 

अपने भीतर 

गहरे मे मेने पहचान ल्या 

है यही टेक सागरही गाता रहे, 
धरा हो मौन, 

यही सम्यक्‌ स्थिति है । 


ययि षयो 
म नही जानता । 


फिर मे सपने से जाग गया 


ही, जाग गया। 

पर षया यह्‌ जगा हुामें 
मवं से युग-युम 

उसी सन्धि रेखा पर वेसा 
किरण विदध ही वेधा रहा ? 


धाप्मके षार दार [३ 
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द 


आंगन के पार 

द्वार खुले 

दारके पार आगन । 

भवन के मोरदछोर 

सभी मिले 

उन्हीमे कही सो गया भवन । 


कीनदहारी 

कोन आआगारी, च जानि, 
पर द्वार कै प्रतिहारी को 
भीतरके देवताने 

किया वार बारपालगन। 


२७ ध 
दूज का चांद-- 


मेरे खोटे घर-करुटीरका दिया 
तुम्हारे मन्दिर के विस्तृत आगन मे 
सहमा सा रख दिया गया । 


मगन के पारष्टार 


अस्ताच्यव्यीणा 


असाघ्यवीणा 


आ गये प्रियवद । के्कम्बलो 1 गुफा-ह्‌ 1 
राजा ने आसन दिया कहा 

“कृतकृत्य हुमा मँ तात । पधारे भाप 1 
भरोसा है भवमुक्षको 

साध भाजमेरे जीवन कौ पूरी होगी 1 


कषु संकेत समञ्च राजा का 

गण दौड] जाये असाध्य वोणा, 
साधक के भागे रख उस को, हट गये । 
समा की उत्सुक मं 

एक वार वीणा को क्ख, टिक गयो 
प्रियवद कै चेहरे पर। 


“यह वीणा उत्तराखण्ड कै भिरि प्रान्तर से 

घने वनो मे जहा तपस्या कसे ह व्रतचायै-- 
यहत समय पहले मायो यो 1 

पूर तो इतिहास न जान सफे हम 

विन्तु सुनादै 

वञ्कोति ने मन्यपूत जिस 

अति भावीन करिरोटतरते इसे गढ़ा पा-- 

उस्तके कानो मे हिम दिषर रहस्य षहा करते ये अपने, 
न्धो पर वादक सेते ये, 

उमषौष्रिगुण्टोसी दले 


सपन बै पारद्रार ६७ 


४ 


कम्य पर अभिमन्नित एक अकेेपन में इव सयाया 
जिक्मे सक्षीकेभमिया 

जीवित वही किरीरी-तर 

जिद कौ जड वाघ्ुकि के फण पर धी मायारित, 
जिसके कन्यो पर वादल्सेतेथे 

ओर कानमे जिसके हिमगिरि कहते थे मपने रहस्य । 
सम्मोधित कर उस तरको, करता या 

नीरव एकाछाप प्रिसवद 1 


"अओ विदल तेर 1 

धते-षहसर प्लवन-पत्क्षसे मे जिस का नित ष्पसंवारा, 
कित्तनी वरसातो किते पोतो नै भारती उतारी, 
दिनि भोरे कर गये गुजन्ति, 

रात्तामस्िल्लीमे 

सयक मगल-गान पुनयि, 

सनि-मवेरे मनगिन 

अनचीन्हे समल को माद मरौ क्रीदा-ककलि 
डारौ-डाो फो फेषा गयो-- 

भो दीधकाय। 

मपरे प्षारसण्ड कै मप्रज, 

तात, सया, मुद्ध, मार, 

याता महच्छाय, 

भा य्थादुर मुपरित्त यनध्वतियाके 

युदगानम भूतष्प, 

मे तुष शुतर, 

देषू, ध्यान 

सनिमय, स्तन्य, गयत, सुपुठ, निर्वाम्‌ 

बट्‌ गाह पाँ 

ष्मदू वु ध 
पयेषादाकोटेररणप ररपो मपोसोाको 


मोदक पप्रा 


किस स्पर्घासे 

हाथ करें माधात 

चीननेकोतारौ से 

एक चोट मे वह्‌ सचितत सगीत जिसे रचने मे 
स्वय न जाति कितनो के स्पन्दित प्राण रव गये 1 


“नही, नही 1 वौणा यहं मेरी मोद रखी है, रहे, 
क्न्तुर्मेहीतो 

तेरी गोदी वेग मोद भरा वाठ्क ह 

ओ तर तात ! संभाल मूङ्ञे, 

भेरी ह्र किलक 

पुलकमे डूब जाय 

ममु, 


गुन" 
वि्मयसे भर मौके. 


तेरे अनुभव का एके-एक अन्त स्वर 

तेरे दोखने को लोरो पर षम्‌ में तन्मय-- 
गातू 

तेरी ख्य पर मेरो ससं 

भर, पुर, रोते, विभ्रान्ति पर्ये ( 


भगा तू ॥ 
यह यौणा री है तेरा अग~-अपंग 1 
किन्तु मगौ, तु मक्षत, मात्म-मरित, 
रस विद्‌, 
तभा 
मेरे भेधियारे बन्तस्‌ मे जाखोक जमा 
स्मृत्तिका 
श्रुति का~ 
आंगनमे पारद्रार ७१ 


७२ 


तरुगाःत्रुयाःतुगा,तुगा। 


हू मून्ञे स्मरण दहै * 

बदछो--कौध--परततियो पर चर्पा-वृदो को पटपट । 

घनी रात मे महए का चुप-चाप टपकना } 

्वौके सग शावक की चिहुंक 1 

शिलाओ को दुलराते वन ज्रनेके 

दुत छहयके जठ का कर निदान 1 

कुहरे मे छन कर आती 

पवत गाव के उत्सव-ढोखक की थाप । 

गडरिये की भनमनी ्वायुरो 1 

कटफोडे का ठेका 1 पुलसुंघनी की आतुर फुरकन ° 
मोस-वृंद को ढरकन-इतनी कोमल, तर, कि क्षरते- क्षरते मानो 
हरसिंगार का फुर वन गयी | 

भरे शरद्‌ के ताल, रुहरियो कौ सरसर-ध्वनि 1 

कमो का्रोकार । काद लम्बी दिष्टम की। 

पल-युक्ते सायक सी हस-चटाका ! 

चीड-वनो मे गन्व अन्ध उन्मद पत्त की जहा तहा टकराहट 
जले प्रपात का प्लुत एकस्वर 

क्षिल्ली दादूर, कोकिल चातके कौ हकार पुकारो की यतिभे 
ससृति कौ सांय-साय । 


हु मुने म्मरण है 

दर पहाडो से काठ मेघो की बाढ 
हाधियो का मानो चिधाड रहा हो यूथ । 
घरघराहट चढत्ती वहिया की । 

रेतीठे कगार का गिरना छप्‌-ख्डाप । 
क्च को फुफकार, तप्त, 

पेडो काभररा कर दूट-ूटं कर गिरना 1 


गन के पार्‌ हाद 


ओले की कर्री चपत्त । 
जमे पाक्त से तनी कंटारी खी सूखी घासो की टूटन 1 
ठौ मिह का स्निग्ध घाम मे घोरे घीरे रिघना। 
हिभनतुपार फे फाहि धरती के धावो को सहलाति चुप-चाप । 
घाटियी मे भरती 
भिरती च्रानो कौ गून-- 
कापती मन्दर गूज--अनुगूज-- सा खयो सी, 
घीरे-घीरे नीरव । 


“मुहे स्मरण है 

हरी तषट मे, छोटे पेडो कौ भोट तार प्रर 

वेधे समय वन पशुभो को नानाविध भवुर तृप पकार 
गर्जन, षुधुर, ची, भूक, हृवका, चिचियाहट 1 
कम कुमुद प्रो पर चोरपेर दत धावित 

जख पष्ठी की चाप । 

थाप दादुर की चकित छर्छगो कौ । 

पन्थी के घोडे की टप अधीर । 

अचचर धीर थाप सोके भारी खुरकी। 


५मुक्तेस्मरणरै 

उज्ञके क्षितिज से 

क्रिरण भौर क पहुरी 

जब तकती है मोसन्वद को 

उप क्षेण को सहसरा बौकी सी सिहुरम 1 

मौर दुपहूरो मे जब 

घास फूल मनदेखे विल जति है 

मौमाखिया असख्य द्यूमती करती है मुजार-- 


उस लम्बे विलमे क्षण का तनद्रालस्त ठह्राव । 
मौर साक्षकरो 


जवत्तारो की तरर कैपकंपो 


भागिन फे पारद्रार ७३ 
१०५ 
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स्त्व, भिजहित करता है मुक्षको 1 

घुनताहिे 

१र हर स्वर कम्पन केताहै पु्षकोमुक्षसे सोसर- 
वामुसानादभरा मे उढ जाता है। 


परमुक्लकोर्मै भूक ग्याहं 
य॒नताहे मे- 
पर्मेमुक्षसे पर, शब्दम्‌ सीयमान | 


मे नही, नही 1 
भो (4 ।योवन श # 
मो स्वरसंभार। 
गाद मय समृति । 
र्त4लावन । 
मुशे क्षमा करूर अर्िचनता को मेरी-- 
मृश्च गोट दे--ठक क-ख कले 
शरण्य 1 
मेरे गूधेपन को तेरे सोये स्वर्सागरका ज्वार डवा 
जा, मुने भला 


भपने सगुरु को गुखर्ति कर 


भवन के शार दरार 


अपनी छाया मे पङ मृगो कौ चौकद्यो को ताछ बाँध, 
अपने छायात्तप्‌, वृष्टि-पवन, परल्लव-कुसुमन को छ्य पर 
अपने जीवन-सचय को कर छन्दगुक्त, 

अपनी प्रजञाको वाणीदे 

तमा, त्‌ गा-- 

तू सन्निधि पा-त्‌ खो 

तू मात्‌ हो-त्‌ गात्‌ गा +" 

राजा जागे । 

समाधिस्थ सगोतकार का हाय उठा था-- 

कपी थो ठंगलिया । 

अलस अंगडाई ङे कर मानो जाग उरी थी वीणा ' 
क्रिलक उठे ये स्वर-रिभु । 

नीरवे पद रखता जालिक मायावी 

सधेकरोसे धीरे धीरे धोरे 

उक र्हाथा जाल हेम-तारो का! 


सहसा वोणा शनद्ना उठी-- 

संगीतकार की भांलो मे ण्डी पिघल ज्वाखा सी कक गयी-- 
रोमाच एके बिजटी सा सव के तन मे दौड गया } 

सवत्तस्ति हुमा सगीत 

स्वयम्भू 

जिसमे सोता मखण्ड 

भ्रह्मा का मोन 

अशेष प्रभामय। 


दूब गये सव एक साथ 1 
सम भङ्ग-अरग एकाकी पार तिरे। 


राजा ने अख्ग सुना 
पगनके पारद्रार ७५, 


७६ 


“जय देवौ यक्ष काय 

वरमा चिये 

गाती थी मगर-गीत, 

दुन्दुभी दूर कही वजती थौ, 

राज मकुट सहसा हेखका हौ आया था, सानो हो फर सिरि का 
र्या, सह्दाकाक्षा, देप, चाटुता 

सभौ पुराने लगड से श्वर गये, निखर आया या जीवन-काचन 
धमं भाव से जिसे निष्ठावर कह कर दैगा 1 


रानी ने मलग सुना 

छैटती बदली मे एक कोष केह गयी-- 
तुम्हारे ये मणि माणिक, कष्ठहार, पट-वस्त्र, 
मेखला किकिणि-- 

सब अन्धकारक कण रहै ये! माकोक एकदै 
प्यार अनन्य । उसौ कौ 

विबयुल्ता घेरेती रहती टै रस मार मेव को, 
धिरक उसी कौ छाती पर उत मे छप कर सो जाती ह 
आइवस्त; सहज विश्वास-भरी । 

रानी 

उस एक प्यार को साषेगी ] 


सव ने भी मलेग-अल्ग सगीत सुना । 
इसको 

वह्‌ ृपा-वग्य या प्रसुभो का-- 
उसको 

भातक मुक्ति का जाइवासन ” 


इसको 
वह भरी तिजोरी मे सोने कौ खनक- 
उसे 


मागन कै पारद्रार 


वटु मे बहत दिनो के बाद जन्त को सोधो सुरव 1 

किसी एक को नयी वधु फी सहमी सी पाय घ्वनि 1 

क्रिस दूसरे को दिश कौ क्िर्कारो । ~ 

एक किसी को जाल-फंसी मछली की तडपन-- 

एक अपर को चहुके मुक्त न मे उडतो चिष्िया को । 

एक तीसरे को मण्डो की ठेरमठेल, गाहको कौ सास्पर्घा भरौ 


चोलिया, 
चौये को मन्दिर की तालु घण्ठा-घ्वनि 1 
भौर पावें को छोहे पर सधे हथौडे को सम चोरे 
मौरच्छेको रगर पर कसमसा रही नौका पर खहरो की 
अविराम यपक } 
वेटिया परर चमरोधे को रधी चाप सातवे क च्ए-- 
भौर मार्ववे को कुल्या की कटी मेड से बहुते जल की दुल-दुर 1 
इसे गमक नष्टि कौ एडी कै धुंधर की- 
उसे युद्ध काटोल 
इसे सज्ञागोघूरी को रघु टुनटुन- 
उसे प्रख्य का उमरू नाद । 
दस को जीवन फी पहली अगडाई 
प्र उस को महानृम्म विकराक काल । 
सव दवे, तिरे, क्षिपे, जागे-- 
हो रहै वदावद, स्तन्व 
इयत्ता सब कौ मल्ग-अख्ग जागो, 
सीत हई, 
पा गयी विर्य । 


वौणा छर मूकं हौ मयी । 


साघु 1 साघु 1 


राजा सिद्ासन से उतरे 
“रानी ने अर्पित को सतलडी माक, 


मांगन के पार्‌ द्वार ७७ 


है स्वरजित्‌ । धन्य ! धन्य ।» 


सगरीतकार 
वीणाफ़ो घरे ते नीचै रेख, ठेक- भानौ 
गोदी मे सोये शिशुको राले डु कर मुग्धामा 


9ठ खडा हू 

ते रानाका हिय उग करता मावर्जन, 

बोला 

श्रेय नही कु भेरा 

्मेतोड्षगया यास्य न्य मे- 

बोणा के माघ्यमे सेभपनेकोनं 

सव ऊुछ करो सोप दिया थाः 

युनाभमापनेजो बह मेरा बही, 

नभीणाकाया 

बहे तो सवकुछकी तथता थी 

महाशृन्य 

वह्‌ महामोन 

अविभाज्य, अनात्‌, अद्रवित, मभ्रमेय 

भो शब्दहीन 

सवेमे गाता है 1“ 

नमस्कार कर मुडा प्रियवद केशकम्बी । ले केर कम्बल 
गृह-गुफा को चखा गया! 

उठ गयो समा | सव सपने-अपने काम कगे । 


युय पलट गया 


्रिय पाठक । यो मेरो वाणो भो 
मौन हई। 


७८ गिन दे प्रार्‌ हार 
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प्रथम पक्तियो की सूची 


मन्दिर कै मीतर ये सय धुखे पे, उधदे-भगरिक्त 


यना दे, च्रे 

मपिषाया 

शन्पकोर्‌ था 

जो पास रहे 

तुम 

क्षीर का निन किनारा 
अदे ये उपस्थि 

दूर षागर पार 

तुम्हारी पलकों का केषना 
सूने गलियां की उदासी 
मोहम नही मानवे 

सूनौ सी सोक एक 

जिन र्ब फो ठम ने गहरा यतरायाथा 
मेथेरे अके घरमे 
मैने 

रेत का विस्तारं 

घास्ना को वोँषने ष्टौ 

सह सहाश्चन्य फा हिषचिर 
घन में एक क्षरा वहता दै 
सुनता हँ गान्‌ कै स्वर 
किरण जब सुद्ध पर री 
पुक चिकना मौन 

राव्य जाणा 


धांगन क पाद द्वार 
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हवा कं से उडी, वही 

उपर दी उपर 

जितनी स्फीति इयत्ता मेरी द्रलकाती है 
जो युत तरसा तरसा कर 

शुन्ध से ठेकी हृद्‌ 

तु नर्हा कटेगा? 

भरी ञो आास्मारी 

सकेखो भौर भ्केरी 

वह धीरे धीरे भाया 
जो कुछ सुन्द्र था, प्रेय, काम्य 

मै कविद 
नङुछमेतेवृत्तयहनिकडाकिजोरिरि 
अन्धकार मँ चली गयी है 

उस बीदड कारी एक दिखा पर वैडा दत्त चित्त 
दूह की भोट वै 

यदी, हों, यही 

ओ सूति! 

ग्यथासवषी 

ख्सी एकान्तम धर दी 

सागर मौर धरा मिरूते थे जो 

ओंगन के षार 

दूजकार्चोदि 

आं गये प्रियवद्‌ । केशकम्बलो 1 युफा-गेह 
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आंगन वे पारढार 


यदि चक्रा त शिला" का प्रहु कविहाभों 
मेँ मौने वे माध्यमसषे विराट से जुडने 
फी प्रद्िया ह भौर वात्सत्यमावे से 
सहराती एव दीट ह तो उस के वाद 
घाली कवितानां मँ परिपक्व नौर 
परिष्कृत चित्र शा विनय ओर अपण 


काउत्व्यमो। 


इख म्र तक भात-भति मजञेयका 
काव्य निखार नौर गहराई मे एे 
उत्क्प पर पहुचे, निस्त म मादतीय 
चिठन-परम्पस कौ विष्व से सयोनेन 
कौ कछषपठा साकारहोऽखटोह) प्रस 
दि से यहं सग्रह हिल्दीकाष्य को 
अद्वितीय उपर्न्ि है। सत ने यह 
द्ध कर न्या दह्‌ कि अजेयेप्रष्न 
चछेषनेमेही नही उत्तर प्रानैमेंभी 
बुश है, यह जरूर तिये उत्तर 
उन्दने बाहर स नही भोतरसे पये हु। 
सदोपर्भे, मागन क परार दार मयो 
केविताकीदौी मही, बावृनिकदहिदी 
कविता भौ सरयन्त प्राजर बौर प्रौदृ 
उपरन्ि रह! 


प्रस्तुत है यद तामरा मस्करण । 


